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सावधान, 
खेल करनेवालोंको चाहिये कि, प्रथम खेल 
अच्छी तरह जाँचकर छिप छिपेकरे. जब अच्छी 
तरह उतर जाय तब मनुष्योंके सन्झुख करे जिससे 
लजित होना या कोई और बाधा न पढ़े. 


सेग्रहकत्ता. 


3." नारा 


| जाती का! फफ्नि 
कह्काणहफ ना प्राब कर कक 
ह मरींड अैकि ए़ तार्नः जहर 


ही हरि | 


रू 


पगाग ग लहरी 
अथाव्‌ 
जादूबंगाढा | 


१ आण्डा उड़े 
दोहा-अंडेमें जो छेद कर, भरे ओस तिहि माहिं। 
छिद्र मोमसे बंदकर, तो अंडा उडि जाहिं॥ 

२ पानीका दीपक जले. 
चौपाई-श्रेत मोम अरू गंधक पीरों । दोउ 
मैगाय करे तदबीरों ॥ मोम गर्म करि गंधक 
डाले । तिसमें बाती वच्ध डुबाले॥ दीपक जल 
भरि बाती बारे। देख तमासो भूलें सारे॥ 

३ हुग्ध जमें. 
दोहा-तालमखाना पीसके, दूधमाहिं मिलवाय । 
जामन बिन जम जायगो,जब चाहे करवाय ॥ 


(४) वेणीमाधवकी अपू्व लहरी. 


४ कपड़ेकी ओटमें निशाना लगे 
बन्दूकमें गोलीके स्थानमें पारा भरो और 
बंदूकके आंगे कपड़ा तानो और निशाना लगा 
कर जिस जानवरको मारो वह मर जायमा,परंतु 
कपड़ेपर दाग न अविगा 
५ बुझा दीपक जले 
गधक, कपूर और हरतालकों समभाग लेकर 
अत्येत महीन पीसो, पीसकर रख छोड़ो जब 
दीपक बुझ का का बुकनीमेंसे को 
परंतु दीपकका फूल न बूझनेपावे 
उसीपर उर्राना, दिया जल उठेगा के 
६ सीसा चबाना 
जलती हुईं अग्निमें सीसा डाल दो जब खूब 
लाल हो जाय तब अद्रखके रसमें बुझालो तो 
सीसा ऐसा नम हो जायगा कि उसे दांतोंसे 


वेणीमाधवकी अपूर्व छहरी.. (५) 


चबाय गा मुँहमें नहीं लगेगा. देखनेहारे 


आश्चय 
७ अंडा कूदे फदि 
लोग देखकर करेंगे कि हा ! हा ! ! वाहवा!!! 
एक घुगेंका अंडा लेकर उसमें महीन छिह्र करके 
भीतरका सब आलमगंज निकाल डालो और 
तीन मासे पारा उसके भीतर भरो अ 
मोमसे या आटेसे भर दो फिर खूब गरम बालूपर 
अंडेको रख दो गर्मी पाकर अंडा उछलेगा और 
ज्ञात होगा 
< पतंग न आदवे 
पियाजकोी काटकर एक टुकड़ा दीपक 
श्खनेसे पतंगे नहीं आते हैं 
९ बतासा न॑ फूट 
साबुत बतासेकी तेलमें डुबोकर पानीमें 
डाल दो तो बहुत देरतक बना रहेगा 


(६). वेणीमाधवकी अपूर्व लहरी. 


१० अक्षर उड़े. 
नौसादर,संखिया और सुहागेको महीन पीस- 
कर हाथके लिखे अक्षरोंपर मले और धूपमें राखे 
तो सब अक्षर उडकर कोरा कागज रह जायगा- 
११ वद्ध न जले. 

मारकीन (ननगिलाट) कपडेका एक हुकडा 
घीग्वार ( घीकुआर कुआरी) के रसमें मिजाओ 
फिर छाहमें सुखा लो ऐसेही सात बेर मिजाओ 
और सुखाओ परंतु सातों बार छाहमें सुखाओ. 
फिर चाहे उसपर लकडी बिछाकर अग्नि जलाओ 
होम करों फिर वेसाही कपडा निकाछो कभी ते 


जलेगा. म घ्त 
१२ चलनीम पानी. 
चलनीको तीन वार घीडुवारके रसमें तर 
करो और तीनों बार छाहमें सुखाओ फिर उसमें 
पानी भरो तो पानी नीचे नहीं गिरेगा. 


न 


स्तन 


वेणीमाधवक्की अपूबवे लहरी,. (७) 
१३ झुखमें अग्नि. 
नौसादर और अकरकरहा मुँह खूब चबा- 
कर थूक दो फिर आग झँँहमें रखो तो मुँह नहीं 
जलेगा, परन्तु आग कपासकी होनी चाहिये नहीं 
तो मुँह जल जायगा. 
१७ पत्थरपे अक्षर. 
मोमकी मीठे तेलमें पकाओ फिर उससे 
पत्थरपर चाहे फूल बनाओ या नाम लिखो तीन 
द्नितक रहने दो तत्पश्चात्‌ रसके सिरकेसे थो 
डालो फिर लिखा हुआ नहीं मिदेगा. 
१५ बिना आँच खीलें. 
जुआर ( जुंडी) को तीन रात दिन पानीमें 
फुला रखो, फिर एक रात दिन आकके दूध तर 
रखो फिर एक रात दिन थूहरके दूधमें तर रखके 
छांहमें सुखा लो. खेल दिखानेके समय २०२१ 


(८)  वेणीमाधवरकी अपूर्च लहरी. 
दाने लेकर घुट्टीमें हढ बन्द करो थोड़ी देरमें 
खीले ( भ्रूजा ) हो जावेंगी. 
१६ शुब्नपै नाम. 
नौसादर नीला थोथा दो दो मासे लेकर 
कागजी नींबूके रसमें घिसो फिर मोमको औटाके 
किसी शब्नपे लिखो ऊपरसे वह घिसी हुई चीजें 
मोमके लिखेपर लगावो और थोड़ी देर धूष 
दिखादो फिर थो डालो लिखाहुआ उभर आवेगा 
और पायदार रहेगा. 
१७ बीछी पकड़ना, 
चिर॒चिरेके पेड़की जड़को हाथमें रखकर 
जीती बीछी पकड़ लो जहर नहीं चंढ़ेगा 
१८ पवनम दीपक. 
कसौटीका पत्थर अत्येतमहीन पीसके दियाकी 
बातीपर डालदो चाहे कितनी पवन (हवा) चले 
परंतु दीपकनहींबुझेगा किंतु सरसोंकातेलजलाना, 


वेणीमाधवकी अपूर्व लहरी.. (९) 


१९ हस्तमें अग्नि. 


पुराने मेंढककी चर्बी हाथमें मलकर अग्नि 
उठा लो हाथ नहीं जलेगा । 


२० सीसाका रख उड़े. 
पीली कौड़ीकों जलाकर भस्म करो और 
नींबूका अर सीसेमें भरो फिर भस्म भी उसमें 
थोड़ीसी डाल दो और उसे (सीसेको) बंद करो 

बंद करे भी रहो तो रस उड़ जायगा. 

२१ काग पकड़नेकी विधि. 
कायफल घिसके उसके अर्कमें गेहूँ भिगो दो 
और सुखालो यदि वही दाने कौएको खिलायदो 
तो बुद्धि अमित हो जायगी और वह गिरपड़ेगा 
चाहे उसे पकड़ छो. फिर गर्मपानीका छींटा 
लगानेसे पहिली दशामें आजायगा. 


__ कि... | 


(१०) वेणीमाधवकी अपूर्न लहरी. 


२२ मस्ती बिन रंगब्रिंगकी लिपि. 

१ पियाजका रस निकालकर उसको श्रेत 
कागजपर लिखो और छायामें सुखालो तो कोरा 
कागज ज्ञात होगा जब अग्नि दिखाओगे तब 
पीले अक्षर उचड़ आवेंगे 

२ दूधसे लिखकर सुखा लो तो पानीमें 
डालनेसे नीले रंगके अक्षर दिखाई पड़ेंगे 

३ गाजरके रससे लिखकर सुखा छो आग 
दिखानेसे पीले अक्षर देख पड़ेंगे. 

४ नौसादर नींबू या पियाज वा लहसनके 
रससे श्वेत कागजपर लिखकर सुखा लो आंच 
दिखानेसे छाल रंगके अक्षर देख पढ़ेंगे 

« गायके दूधमें थोड़ा नोसादर मिलाकर शत 
कागजपर लिखकर सुखालो और आंच दिखाओ 
तो हरे रंगके अक्षर प्रगट होवेंगे. 


वेणीमाधवकी अपूर्न लहरी. (११) 


& नींबूके रससे श्रेत कागजपर लिखाकर 
सुखानेसे कुछ ज्ञात न होगा, परन्तु अभि 
दिखानेसे वसंतीरंगके अक्षर प्रगद होंगे. 

९३ सपृक ऊपर. 
यदि किसीको काले सपने डसा हो तो शीतरही 
थोडा नीलाथोथा महीन पीसकर उसकी नाकमें 
पोंगीसे फूँक दो तो आराम हो जायगा, परन्तु 
साँपका काटा हुआ आध घेटेसे अधिक न हो. 
२४ बिना खटीकी खडाऊं. कं 
श्वेत गुजाको महीन पीसकर खडाऊँकी खूटी 
उखाडकर खडाऊँपर लेपकरो और छहमें सुखा- 
कर पैर धोकर उसी खडाऊँपर रखो और 
टहलो फिरो खडाऊँ पांवसे अलग न होंगी. 
२५ पानीमें सूखी बालू. 
अच्छी बालू तीन पाव लेकर एक छटांक 


( ११५) वेणीमाधवकी अपूर्ब लहरी. 


मोम गलाकर बाढूमें ला और अच्छी तरह 
बालूमें मल दो जिसमें जान न पड़े. फिर बरत- 
नमें रखछोड़ो जब किसीको दिखाना हो तो एक 
चौडे मुंहका बरतन ले उसमें पानी भरदो (यहां 
थोडी चालाकी चाहिये)बाढू झुट्ठीमें भर झुट्ठीको 
उक्त पानीके भीतर ले जाकर चुपचाप बालकों 
रख दो कि बालूकी पिंडी न फूटने पावे,ऊपरसे 
पानीको गँदला कर दो जिसमें छोगोंको ज्ञातहो 
कि,बाढू पानीमें मिल गई.फिर हाथको निकाल- 
कर सबकी दिखा दो फिर पानीमें हाथ डाल 
धीरेसे उसी बालूकी पिंडीको उठाकर बाहर छा 
सबके सामने सुट्टीके एक कोनेसे वालू झरझरादो. 


२६ नींबूमें लोह. 


ओढउलके फूल लेकर छरीमें अच्छी तरह सर्वत्र 
लगादो फिर सुखाकर कई बेर लगाओ और 


वेणीमाधवकी अपूबे लहरी. (१३ ) 


सुखाओ छुरीमें कुछ न ज्ञात होगा एक नींबू छील 
कर पेट के ओरसे उक्त छरीसे काटो जितना रस 
छूरीमें लगेगा सब लाल हो जायगा। 
इति श्रीकान्यकुब्जभूषण श्रीपडितदेवदत्तत्रिपाठीजू 
तस्यात्मजवेणीमाधवत्रिपाठीविराचितवेणीमाध- 
वकी अपूर्ब लहरी अथात्‌ जादूबंगाला समात्त। 


पुस्तकें मिलने के स्थान 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
श्रीवेकटेश्वर स्टीम प्रेस, 

खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग 
खेतवाडी, मुंबई ४००००४ 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रिमल इस्टेट 
पुणे - ४११०१३ 

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 

व बुक डिपो, 
अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
(जि.ठाणे- महाराष्ट्र) 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक - वाराणसी (3. प्र.) 


हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान 


खेमराज गीक दा गस 

अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्र प्रेस, 
९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी बँक शेड कार्नर, 


मुंबई > ४०० ००४, 


दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
एणे - ४११ ०१३. 
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५. 
फैक्स-०२०-२६८७४९०७. 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीबेंकटेश्वर प्रेस विल्डींग, 
जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१ 
दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१. 
खेमराज श्रीकृष्णदास 

चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८. 


रू 


